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[ अजवाइन, अदरख, कालीमिचे, जीरा, तेजपात दालचीनी, धनिया, प्याज, | 
मगरैला,. राई, लहसुन, लौंग, सौंफ, हल्दी, ,हींग, मेथी 
नौव, गूलर, साग-सड्जियों, फलों और फूलों के 
` उपयोग आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता | 
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आँवला के उपयोग 
परिचध--आअवला प्रसिद्ध फ है। इसका अचार, मुर्बा, चटनी 
। सथा भरता बनाया जाता है। 
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। बाडा, स्वाद को बढ़ाने वाला, शरीर के भोतरो और बाहरो जळत का 
४ नाशक, प्रमेह को ठोक करने वाळा, पतछो टट्टी, पीडिया रोग, नाक, 
। सुद, पाखाना या पेशाब के रास्ते से खून निकछना, कब्ज, अपच, 
| बवासीर, वातरक्त, खाँसी, शवासःरोग, अरुचि और आँख की रोशनी की 
| 


शुण--अऑँवछा पेशाब उतारने वाला, त्िगड़े खून को साफ करने : 


कमी आदि दुर करने चाला है। यह पतले वीयं को गाढ़ा करता और पेट | 


5 के भीतर से विआातीय द्रव्यों को बाह्र निकाळता है। 

( १. शरीर सें पीलापन-अगर जिगर को खराबो से आँख, नाखून 
। ओर शरीर के ऊपरी हिस्से में पीलापन हो, पेशाब थोड़ा और हल्दी के 
) रंग का पीला उतरता हो, भूल मारी गयी हो और नोंद को कमी 


। मालम दे तो नीचे लिखे तरोके से आँवले.के व्यवहार से स्वास्थ्य लाभ 
` किया जा सकता है। | 


को सिल पर पीस शीशे या पत्थर के पात्र में साफ कपड़े से रस 
तिकाळ छे । इस रस में जल से धुले, काले व बड़े दाने के चार मुनवके 
भिगो दें। पात्र ढककर रखें। एक घंटे वाद. मुनवकों को पीस पुनः 






जगह छः-छः कर दें | यहो क्रम दस दिन तक चल्ने दें । 


| रोग को पहचान पीलिया रोग को समझने से पहले यह जान “2 
४ लेना जडरी है कि यह रोग होता क्यों है? अगर कोई करत करता हो | 
| : तो, ठीक हैं, पर अपनी शारीरिक ताकत से ज्यादा कसरत करते, ज्यादा | 
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. चार मझोले आँवलों को कुचलकर गुठलियाँ निकाल दें मौर गदे § 


आले के रस में मिला रोगी को पिला दं। दिन ढछते इसकी एक | : 
| खुराक पिलाये। तीन दिन के बाद आँवलों और मुनको कोचारकी | 
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५ एक साथ कुपित होने से त्रिदोषज पीलिया रोग होता है । मिट्टी खाने से | 


४ . . अबला के, उपयोग 
खटूटी चीजों का व्यवहार, नमक का हिस्सा अधिक हो ऐसे आहारों का 


` सेवन, मिद्टी खाने की लत लग जाने, ळाळमिचं, राई तथा काँजी भादि 


तेज पदार्थों को बहुत दिनों तक लगातार खाते रहने से तथा दिन में सोने | 


से शारीरिक दोष बिगड्कर खन को . कम करके विकृति कर डालते हैं! 
परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर शरीर पीला पड़ने लगता है। संस्कृत में इसे 
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पाण्डु कहते हँ । यह रोग वायु, पित्त, कफ, त्रिदोष और मिट्टी के खाने | 


से पाँच प्रकार का माना गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे रोग हुँ | 
जिनमें जिगर अपना काम ठीक से नहीं सम्भालता है और खून की कमी 


Fo ) नि 2 


से पीलिया के लक्षण देखे जाते हैं। इस रोग की शुरूआत में चमड़ी रूली | 
. और फटी-सी, मुख में थूक का अधिक गाना और उसे बार-बार फेंकते 


रहने की इच्छा, देह का शिथिल रहना, आँखों में सुजन के चिह्न, पेशाब 
और पाखाने की रंगत में पीलापन, मिट्टी खाने कीं ओर प्रवृत्ति तथा 
खाना खाने के बाद देर से उसका पाचन होना आदि लक्षण मिलते हैं । 


 चायु-विकार वाले में--चमड़ी, पेशाब, पाखाना--इनमें रूखापन, 
कालापन और लालिमा, शरीर में सुई चुभोने की तरह कष्ट, शरीर का `. 


 काँपना, पेट में तनाव, चक्क्रर आना, शरीर का टूटना तथा ददे, ये 


` लक्षण होते हैं। पित्त वाले में-कुछ बुखार रहता है तथा जलन, प्यास, | 
पतली टट्टी और शरीर में विशेष पीलापन होता है। कफ या बलगम : 


के विक्रार में-चेहरा, शरीर का चमड़ी, पाखाना भौर पेशाब में सफेदी, 
तन्द्रा, आलस्य, शरीर में सूजन, मुख में बलगम का भरा रहना तथा 
शरीर में भारीपन मालूम होता है। तीनों दोषों ( कफ, पित्त, वात ) के 
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- उत्पन्न पीलिया में पेट में कृमि, आँख, गाल, भौं, पेर, नाभि और पेशाब . 


: केरास्ते में वजन नाई बार मल का. त्याग जिसमें खून और बलगम के | 
सा | 


हिस्से दिखाई देते 
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उपचार--अगर शरीर के भीतर और बाहर रूखापन बढ़ा हो तो | 


` अपर के हिस्से ( अन्न प्रणाली-मुख मागे से ऊपर तक ) की सफाई के ; 
लिए त्रिफठा से तैयार घृत को गुनगुने दुघ में मिलाकर देना चाहिए । 
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आँवला के उपयोग ne 


त्रिफळा घृत आठ आने भर, गाय का गुनगुना दुध आधा पाव एक बार 
के लिए है। इस घृत का सुबह दो-तीन दिनों तक सेवन करने से 
शरीर के भोतर चिक्रनापन बढ़ेगा ओर रूखापन' मिटेगा। फिर 
चिकित्सक को राय से के कराने वाली औषध या. 'स्टमक पम्प” द्वारा 
ऊपर की शुद्धि करनी चाहिए । नीचे को शुद्धि के लिए एक पाव गरम 
दुध में दो तोले त्रिफला घृत मिलाकर हल्का रेचन दें। फिर खून को 
बढ़ानेवाली औषधि ( आँवले के योग से तैयार “धातु छोह” ) का सेवन 
कराना चाहिए। आहार के निमित्त जो का माड या बार्ली, मूग और 
मधुर आदि द्वि-दछों का जूस, कच्चे केले का भरता, उबाळा हुआ परवळ. 
तथा पुराने चावलों का भात दे। भोजन के आधे घंटे के वाद एक बार : 
दिन में ओर दूसरी बार शाम के भोजन के वाद, 'आँवले के आसव' 
का व्यवहार करे! 

घात लौहु--भाँवला, लौह भस्म, सोंठ, पीपल, काछीमिच भोर 
हल्दी इन्हें वरावर-बराबर लेकर क तथा कपड़छन कर लें | इस औषध 
. को मात्रा एक माशा है । सुबह और शाम एक-एक खुराक लें । अनुपान 
गाय का घी छः माशे, शहद और देशी चीनी एक-एक तोले, इन तीनों - 
चीजों के साथ औषध की मात्रा मिलाकर रोगो को चटायें। . 
. आँवले का आधवब--पुष्ट छोर ताजे मावले का कपड़े से छता रस॒ « 


सव! सेर, देशी शवकर ढाई छटाँक, शहद ढाई छटाँक ओर छोटी पीपछ 
का चूर्ण एक भर लें । शीशे के पात्र में आँवले के. रस कों रख, कपड़े की: 
पोटल में बंधी शक्कर उसमें घुलाकर कपड़े को पृथक कर ले। फिर : 
` . छना हुआ शहद और पीपल के चूर्ण को डाळ मुख बन्द कर दें। पात्र 
को एक मास तक धूप में रखें। बाद में छांनकर बोतल में रख काग 
रगा दें | खुराक एक से दो तोले तक बराबर जल मिलाकर व्यवहार 
करें । पीलिया और उके साथ हृदय को दुबंलता या विकार, खाँसी, 
ञ्वाA, £ देरी तथा भोजन से अरुचि एवं खून की कमी को मिटाने में 
यह अद्वितीय औषध है । यह आंवले का टानिक ही है। 9 
पथ्य + पुराने अन्न-चावल, गेहूँ, जो, मूग, मसूर, अरहर, कच्चा. .. 
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६. आँवला के उपयोग 


केला, पुराना पेठा, छोटा बंगन, परवल, पुननंवा ( गदह-परना ), मीठा | 
आम, गन्ना, घी, मबखन, मटठा, हल्दी ओर ताजा या सखा आँवला | 


अपथ्य-पाखाना और पेशाब के वेगों को रोकना, स्त्री सम्पर्क, । 


कसरत, आग भौर घूप के निकट रहना, रास्ता चलना, दिन में सोचा, , 
गुरसा करना तथा पित्त को बढ़ाने बाले कार्य हानिकर हैं। पत्तीः ! 
सागःविशेषकर सरसों का साग, तिल की खलो, शराब, पान, हींग, , 
अधिक जल पीना, मटर, सेम, उड़द, तेज नमक, खट्टी चीजें, दूषित जल, | 

` शरीर को सेंकना ओर पित्तवद्धंक पदार्थो का सेवन न करें | EF, 
२. सत्रक्च्छ-_पेशाब में खून आना गोर उसमें रुकावट, ददे के | 

१ 


ˆ साथ-साथ थोड़ा लाली छिये पेशाब हो तो समझना चाहिए कि पेशाब _ | 
सम्वन्धी रोग हो गया है। इसकी शान्ति के लिए आँवले का उपयोग | 
कर लाभ उठायें। सूखे आँवले के दो तोले ऊपरी हिस्से को लेकर कुचल | 
डालें । उसे आठगुने जल मों उबालें । जत्र चौथाई शेष रहे तब उसे कपड़े 

ओ से छान उसमें दो तोले गुड़ घोलकर पीयें । यह एक खुराक हैं। जरूरत 
» के अनुसार शाम और सोते वक्त रात में भी इसी प्रकार खराक 
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तैयार कर लें। यह मूत्रकृच्छ झूल ( मूत्रनलो से सम्बन्धित ददं), 
थकावट ओर रक्त-पित्त नामक रोग को दुर करता है। 
रोग की पहचान_ वायु के बिगड़े, पित्त के कुपित होने, बलगम र 
के बढ़ने तथा तीनों दोषों ( कफ, पित्त और वायु) के एक साथ कुपित | 
होने से चार तरह के मूत्रकुच्छ रोग होते हैँ | इसके अलावा अगर 
ज्यादा दिनों तक कब्ज बना रहे तो इससे पाँचवीं तरह के, वीयं की 
रुकावट से छठी किस्म के, पथरी के कारण सातवीं और कांटे | से 
आठवीं तरह के ये रोग होते हैं। आठों के लक्षण अलग-अलग हैं । | 
मुख्य रूप से खान-पान और रहन-सहन ही कारण होते हैं। हे 
भोजन के पचे बिना खा लेने, पित्त बढ़ाने वाले पशु-पक्षियों के मांस । 
का ज्यादा सेवन, हमेशा घोड़े की सवारी करने, तेज हवा में वक्त गुजारने, 
शराब पीने की लत होने तथा ज्यादा कसरत करने से यह रोग होता है। | 
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` अगर जाँब के जोड़ ( पट्टा ), पेशाब के रास्ते भोर पेड़ में ददं हो 
तो वायु से रोग समझना चाहिए । इसमें पीड़ा अधिक और बार-बार 
थोडा-थोड़ा मृत्र-त्याग होता है। अगर पेशाब पीले रंग का या कुछ: 
लाली लिये जलन और ददं सहित हो तो पित्तज और साफ, लसदार, 
लिंग तथा पेड़ में थोड़ी सूजन एवं भारीपन हो तो कफ के कोप से 
समझना चाहिए। अगर तीनों दोषों के साथ बिगड़ने के कारण रोग 
हुआ हो तो ऊपर कहे गये तोनों दोषों के मिले-जुले लक्षण होंगे। काँटा 
मौर लोहे भादि के धस जाने से रोग हुआ हो तो उसमें विशेष दद॑ 
ओर वातज मत्रकृच्छ रोग के लक्षण देखने में आते हैं। पाखाने के वेग 
को रोकने से होनेवाले रोग में, ये लक्षण मिलते हँ--मृत्र की रुक्रावट; 
ददं तथा पेट में तनाव । वीयं के रुक जाने के कारण उत्पन्न मृत्रकृच्छ 
रोग में वोय सहित पेशाब का आना, पेशाब इकट्ठा होने के स्थान (वस्ति) 
ओर लिग में दर्द होता है। भगर पथरी पड़ गयी हो तो उसको वजह - 
से उत्पन्न रोग में पथरी रोग के लक्षण के साथ-साथ मूत्रकृच्छ रोग के 


> 


लक्षण भी प्रकट होते हैं । [ 
उपचार भगर वायु वाला रोग हो तो तिल के तेल को शरीर में 


भली-भाँति मालिश, गुनगुने दूध का पान, हो सके तो इस रोग में 
बतलाये गये वैद्यक विधि से तैयार ओोषध-तेलों का दूध के साथ सेवच, : 


` पेशाब के रास्ते में पिचकारी द्वारा पतली दवा का प्रवेश कराना, पेड 


. प्र लेप लगाना, रोगी के शरीर पर पत्तीना आए ऐसा उपाय, मूत्राशय 


पर जल के छींटे डालना, पकाये हुए पथ्य में जो का माँड, दूधको | 


लस्सी, शरबत, दूध-भात के साथ मिसरी का उपयोग, मूंग का जूस 


. तथा डाको का रस देना चाहिए। अगर साथ ही उपचार के. 


क्रम आँवले का प्रपानक' सेवत क 


काबू में आ जाती है। 
आंवले का प्रपानक--ताजे आँवले का रस दो तोले, मगज 


राया जाय तो वोमारो जल्दी ४ 





॥ ८. 
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- को सिळ पर पीस लें भौर सभी ` चीजों को एकदिल कर कपड़े से छान 
रोगी को पिलायें। जरूरत के अनुसार दोपहर और शाम को भी एक- 
एक खुराक तैयार कर पिलायें। अगर कच्चे आँवले न मिले तो आधी 
छटाँक सूखे माँवले के ऊपर के हिस्से को कुचळ कर भिगो दें | फिर सिल 

पर पीस जळ में घोल चार तोले रस बना लें | ऊपर की मिलावट में 


हरे आँवले के रस न मिलने पर इसी का प्रयोग करें। यह मूत्रल, 


प्यास, थकावट, पेशाब की जलन, कड़क और खून _रोकने में ज्यादा 
फायदेमन्द है। ॒ 
- पथ्य-ताजे कमलगट्टे, सिंघाड़े, कसेरू और ककड़ी, खीरा, पेठा, 


- परवल, मोक्षम्बी, ताजे और सूखे आँवले, गन्ने का रस, गाय का 


'इैघ, शीतर जळ, शाठी चावल, जौ, शरवत, दूध की छस्सी तथा मि ट्टी 
केघड़ेकाजल। : 
अपथ्य-भजीणं की दशा में रहना, कब्ज और कब्ज करनेवाले 


आहारों का इस्तेमाल, मळ और मूत्र की हालत को रोकना, मेथुन, 


पित्त बढानेवाली तथा वायु को बियाड़नेवाली चोजों का ,खाने में 


प्रयोग, जल कम पीना, बिना स्नान के रहना आदि हानिकारक हें। | 


राई, हींग, लहसुन, मटर, सेम, खेसारी (लतरी), शराव, खट्टे पदार्थं, 
ज्यादा रास्ता चलना, व्यायाम करना, घोड़े आदि तेज सवारी का 


इस्तेमाल तथा दौड़ना भी रोगवद्धेक हैं, अतः यह त्याज्य हैं | [ 
३. प्रमेह--वीय॑ में खराबी आने पर कई प्रकार के लक्षण शरीर 


में उत्पन्न हो जाते हैं, यथा-तालु, कण्ठ भौर दांतों में मलिनता, हाथ- | 


पेर और शरीर में जलन, शरीर में चिकनापन और जबान का 


जायका खराब याने मीठापन लिये हो तो समझना चाहिए कि अब | 
धातु को विकृति शुरू हो गय्रो है। आलस्य, किसी काम में. मन न ज 
लगना, पेशाब-ज्यादा या कम, जलन सहित तथा घातु मिश्रित होना | 
आदि भौ प्रमेह रोग को सूचित करते हैं। यदि ऐसी दशा मालूम हो तो | 
आंवले के द्वारा तैयार इस योग को कुछ दिनों नियमपूर्वंक सेवन करना! || 
 चाहिए। आँवले का ताजा रस दो तोळे, हल्दी का पिसा, छना चूर्ण डेढ ). 


नह -*, 
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भांशे ओर शहद दो तोछे ले-इन्हें मिश्रित कर प्रातःकाल सेवन करें| 
यह एक मात्रा है। इपी प्रकार शाम को भी एक मात्रा बनाकर लें। 
इससे पेशाब का नियम-विरुद्ध होना-( कभी कम) कभी ज्यादा और 
कभी दाहयुक्त ), घातु-स्राव,- कण्ठ सूखना, हाथ-पेरों की जलन आदि 
विकार मिटते हैं । 


रोग की पहचान--खाने-पीने भौर रहन-सहन के गलत तरीके . 
से कफ, पित्त और वायु नामक दोष बिगड़ जाते हैं। बिगड़ा हुआ बछगम - 
चस्ति व घातु-स्धान में जाकर वसा ( चर्बी ), मां को शारीरिक आद्रता 
में परिवर्तेत कर डालता है । अधिक उष्ण पदार्थो के सेवन से पित्त विक्त 
हो रोगोत्पादक बनता है। इसी भाँति कफ भर पित्त के न्यून होने से 
वात की वृद्धि होती तथा उपर्युक्त वस्तिःस्थान में वसा, मज्जा ओज ओर 
ऊसीका भादि को नुकसान पहुँचाती है । पित बढ़ा हुआ है तो पित्तज 
कफ के वढ्ने पर कफज ओर वायु की वृद्धि होने पर वातज प्रमेह नाम 
पड़ जाता है। प्रमेह के बोस भेद होते हैं । 


वदन में चिकनाहट, आँख, कान, नाक, दाँत, ताल और कण्ठ में 
: मल विशेष भरा रहे, हाथ-पेर में दाह हो, प्यास अधिक ओर मुख में 
मघुरता मालूम दे तो प्रमेह को शुरूआत समझें | अधिक मूत्र को प्रवृत्ति | 
"और उसमें गदलापन, कब्ज की हालत में भी पेशाब के बाद थोड़ा घातु 
का निकल आना, ये सब प्रमेह के लक्षण होते हें। यह रोग क्यों होता 
है ? इसका उत्तर तो मिथ्या आहार-विहार ही है। पर मिथ्या आहार- 
विहार का खुलासा क्या है? गुड़ और गुड़ से तैयार पदार्थो का ज्यादा | 
प्रयोग, दही, माँस, मछली, नया अन्न, दृध, बरसात का पांची, हमेशा | 
भारामतळब जिन्दगी बिताना, अधिक गुदगुदे बिछावन पर विश्राम करते | 
रहता, परिश्रम का काम एक दम नहीं करना तथा कफ को बढ़ाते 
वाले सभी प्रकार के भाहार-विहार इस रोग को उभाड़ने वाले समझें 
जाते हैं। 

उपचार--जौ की रोटी, परवल, करेला, कच्चा केला तथा गूलर 
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` को सब्जी, मग का उल्टा ( चीला ), बकरी का दूध तथा बार्छी आदि 
का आहार लेना चाहिए, जो का मांड, नमक, जीरा और काछीमिचे मिळाः 
कर या मधु भौर दूध से स्वादिष्ट बना नाइते के रूप में लेना चाहिए । 
भोजन या नाइते के साथ ताजे या सूखे आँवले की चटनी, भुना जीरा, नमक. 
ओर कालीमिचं मिलाकर व्यवहार करना विशेष उपयोगी होता है । 
` आँवला पाक--तीन पाव ताजे आँवलों और एक पाव गीले (सूखे 
पांच तोले) शतावर को तीन सेर जल के साथ कळईदार पात्र में उबाल ४ 
“ले |. खब गल जाने पर कपड़े से छान बचे हुए जळ को अलग कर ले | 
ओर गुठली पृथक्‌ कर आँवले को शतावर सहित सिल पर पीस लें इसे | | 
कलईदार पात्र में ही आघा पाव गाय के घी में सुखं होने तक भूनें। इस | 
पीठी को अलग रख, बचे जळ में एक सेर देशी-चीनी डाल एक तार की 
' चाशनी तैयार करें। इसी चाशनी में पीठी डाल पुनः पाक करें। गाढ़ा 
' होने पर एक तोला छोटी इलायची के दानों का कपड्छन चूर्ण और 
» इतना ही पीपल के कपड़छन चूणे को मिलाकर चूल्हे से पाक्न को 
उतार छे । शीतळ होने पर अमृतवान में ढकऋर रखें। इसकी खुराक 
एक से दो तोले तक है। खाकर ऊपर से गाय या बकरी का आधा 
कता ह । जरूरत के मुताबिक शाम या सोते वक्त रात | 
में रहने से घातु के विकार, प्रमेह और उसके 
शान्त हो जाते जोर तन्दुरुस्ती बन जाती है | उक जप के | 
पथ्य--ऋच्चे-पके गूलर, बथुआ, कच्चा-पका केला, शहद, परवल, 
-खेखसा, करेला, कद्दू, नेनुआ, बकरी का दूध, सेमल के फूल और गदह- 
` पुर्न ( का ) का साग, पुराना अन्न, जो, जीरा, धनिया, भाँवला, 
हेल्दी, संघानमक भोर प्रातःकाल नंगे पैर भ्रमण करना पथ्य हैं| 
अपथ्य--मास, मछली, गन्ने का रस, नया अन्न, तेल, गुड़ ओर 
इससे तेयार भोजन-सामग्री, सिरका, शराब, दही, धूप और आग के 
` नजदीक ज्यादा रहना, हमेशा आराम की जिन्दगी बिताना, पाखाना, 


ओर पेशाब तथा अन्य शारीरिक वेगों को रोकना, धूम्रपान करना एकं 
` दिन में सोने की आदत घातु-विकार वाले को त्याग देना चाहिए। 
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४. अस्लपित्त---पेट में खट्टापन बढ़ गया हो और भोजन केः 
कुछ देर धाद ऐसा मालूम पड़ता हो कि भोजन कलेजे पर रखा है।''' 
फिर खट्टी डकार, मुह में पानी का भरना, जलन तथा अन्य 
अम्छपित्त रोग के लक्षण प्रकट होने लगें तो आँवले के रस से तैयार 
नीचे लिक्षे नुसखे का इस्तेमाल करें। ताजे आँवले का कपड़े से छना" | 
रस दो तोले, मीठे अनार का रस दो तोले, देशो शक्कर चार तोले:ः | 
तथा लौंग पाँच नग लें। दोनों रसों को मिला शक्कर को उसी में घोळे 
और कपड़े से छान लौंग का महीन चूर्ण मिला लें। यह दो खुराक है ॥ | 
एक खुराक खाली पेट प्रातः मोर दूसरी खुराक कुछ नाइते के बाद ले |: 
एक हफ्ते तक इसका सेवन करें। तीन घंटे के अन्तर से दोनों खुराक. 
लिया करें। कलेजे की जलन, खंट्टापन, भारीपन, मिचली, मुख का | 
बिगड़ा जायका, कठ्ज तथा पेट में ददं उतन्न होनेवालो वायु का यह. | 


नाशक़् तथा दिल-दिमाग में ताकत पैदा करने वाला है। ` a 
रोग की पहचान--बिना मेहनत के ही थक जाना, किये हुए: | 
आहार का न पचना या देर से हजम होना, मिचली, कड़वी और खट्टी 
डकारे, शरीर में भारीपन, कलेजे और कण्ठ में जलन तथा अरुचि, ये 
लक्षण अम्लपित्त रोग के हैं। बरसात आदि मौसम के प्रभाव से 
शरीर में इकट्ठा पित्त, खान-पान की गडबडी, विरुद्ध भोजन, विक्त; 
भोजन, ज्यादा खट्टा, विशेष जलन पैदा करनेवाली चीजों के खाते, 
पित्त को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित करने वाले पदार्थो के खान-पान 
से किया आहार ज्यादा खट्टा हो जाता है, इसे ही “अस्लपत्त, रोण | 
कहते हैं। प्यास, जलन, बेहोशी, चक्क्रर आना, मोह (बेहोशी) इत्यादि | 
लक्षणों से युक्त यह अम्लपित्त अधिकतर मुख से ही निकलता है, परः 
कभी-कभी नीचे के मागं से भी यह बाहर निकलता है। मिचछी, | 
चमड़ी के ऊपर ददोरे पड़ना, मन्दाग्नि, रोंगटे खड़े होना, पसीना ओर 
अंगों में पीलापन--ये लक्षण भी होते हैं। ; _ 
त उपचार--अम्लपित्त के उपचार या परिचर्या-क्रम में रोगो को 
` पवमन कराना तथा टट्टी की दवा देकर पेट की सफाई लाभदायक होती: ` 


~ 
~» 
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“है । परवल का ताजा पत्ता एक तोला तथा इतनी ही नीम की ताजी 
'पत्तियाँ लेकर पानी में. उबालें । जल आघा सेर लें और उबलते वक्त 
<छः माशे मेनफल का चूर्ण मिला दें। जब आधा काढ़ा शेष रहे तब उस 
` में एक तोला शहद और ६ माशे सेंघानमक मिला शीतल कर छान ले । 
इसे रोगी को कण्ठ तक पिला, मुख में अंगुली डाळ के करा दे । इससे 
दोषों की शान्ति होगो। आँवले की गुठली निकाले ऊपर के हिस्से को 
कुचल आधा सेर जळ में खौलाये।। खौलते वक्त छः माशे निशोथ के 
' जणं (दरदरा) को.भी डाले दे । आधा पाव शेष रहने पर कपड़े से छान 
काढ़ा ले ले. ओर बाक्री हिस्सा पृथक कर दे । शीतल होने पर एक 
« तोला शहद मिला रोगी कोः पिला दे यह कार्य सुबह से लेकर 


सात बजे तक करे । दो घण्टे बाद अम्छपित्त के विकार को यह काढ़ा 
“मल के साथ निकाल देगा । फिर भोजन करे । 


त्ताइते के रूप में जौ के माँड़ में ताजे आवरे का रस एक तोला 

` “और बीज निकाले हुए मुनवके की पीठी एक तोला, छः माशे शक्कर 
और इतना ही मधु मिलाकर देना चाहिए। आहार में. परवल - का 

` भर॑ता, मूंग का जूस भोर पुराने चावल का भात दे । सागों में करेला, 
। बथुआ, खेला, पेठा, कच्चे केले और इसके-पुष्य से तैयार सब्जी, जौ 


और घांन के लावे का सत्त, शहद, शक्कर भौर अनार के रस से 
स्वादिष्ट बनाकर देना चाहिए । 


धातु ख़ण्ड-धातृ आँवले का ही नाम है। ताजे आँवले का रस | 

दस छटाँक, पके हुए पेठे का रस दस छटॉक ओर दानेदार खाँड दस | 

` छटाँक इन्हें मिलाकर कपड़े से छात कलईदार पात्र में एक तार की ; 
'चाशनी बना पृथक्‌ रखे | अत्र पेठे के ५ छटाँक गूदे को ढाई छटाँक गाय 

के घी में सुखं होने तक लोहे की कड़ाही में भूने । फिर इसमें चाशनी 
डाळ पाक करे । जब पाक गाढ़ा हो जाय अर्थात्‌ कल्छी में चिपक) लगे 
` तब उसमें नीचे छिखे हुए कपड़छन चूण डाले मिलाकर उतार ले । 
ओ- पीपल, जीरा, सोंठ चार-चार आने भर, तालीशपत्र, धनिया, छोटी 
इलायची के दाने, तेजपात, नागकेशर और कलमी दालचीनी, ये. दो-दो 
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आने भर । इन्हें कूट और कपड़े से छान तैयार रखें। उतारते वक्त इस 


चूणं को पाक में डाल दें। फिर चलाकर उतार लें। शीतल होने पर | 
ढाई छटाँक शहद मिला लें। इस घातु खण्ड के सेवन से उपद्रव सहित” 


अम्झपित्त, रक्तपित्त, श्वास, खाँसी, हृदय और पीठ के ददं, अरुचि, 
वमन, बेहोशी आदि कष्ट मिटते हैं। यह रसायन गुण से युक्त है। जो 
रोग ओर बुढ़ापा को हटा दे उसे रसायन अहते हैं । सुबह और शाम इसे 
एक-डेढ़ तोले खाकर ऊपर से वकरी या गाय का गरगकर शीतल 
किया दूध पीना चाहिए। : 


पथ्य--गेहूँ, जो, छाल पुराना चावळ, मूंग, शक्कर, शहद, करेला , 


इत्यादि तिक्त साग, जो. उपचार के वर्णन में बताते गये हैं, शीतल जल, 


ˆ जिसे गरम लोहे से दग्ध किया गया हो, आँवला, अनार, कंत्यक्र (केथ). - 


तथा खीरा आदि सम्पूर्ण पित्तनाशक पदार्थ हितकर हैं। 


अपथ्य - जिसे अम्लपित्त रोग हो उसे तिल, उड़द आदि भारी | | 


या तले हुए और अम्ल व क्षारीय पदार्थ त्यागना चाहिए। कुलथी, | \ 


लाल भौर कालीमिचं, काँजी, सिरका, खटाई, लवण, दही, शराव, 


नवीन अन्न, पत्ती साग, विरुद्ध भोजन, पित्तवद्धंक आहार तथा के. | 


के वेग को रोकना मना है । 


५. रुक्तपित्त - नाक, मुँह; पाखाने के रास्ते या पेशाब के साथ | 
खून आता हो तो समझना चाहिए कि रक्तपित्त की बीमारी हो गयी है। . 


इसे शान्त करने के लिए आवले का साधारण योग (स्वा) काम मे “ 


छायें । फिर उपचार, ओषध, कुपथ्थ, योग और पथ्य-पाळत पर घ्याच दें । ' 


ताजे आँवले का रस (न मिलते पर सुखे आँवले को पानो में भिगोः | 


कर निकाला रस) दो तोले, ताजे सेमल के फूछों का रस (अभाव में | 
 सूखेसे तैयार चटनी का रस) दो तोले, शोतल्चोनी का कपडछन 
` पूर्ण तीन माशे और खाँड तीन माशे लें। इन्हें मिलाकर एक खुराक. 
` अनार्ये। इसी प्रकार बनाकर प्रातः, दोपहर भौर शाम को एक-एक खुराक 
। पेत रहने से तीन दिनों में ऊपर और नीचे दोनों मागं से निकछते वालाः _ 


रे 


स: 
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'रक्तपित्तजन्य खनं बन्द हो-जाता है। दाह ओर करंजे का भार हल्का. 
होने लगता है तथा प्यास भी मिटती है। 
रोग को पहचान-देह का .गिरा-गिरा सा मालूम पड़ना, बार" 


बार ठण्ढो चोजों के खाने-पीने और ठण्ढी ही जगहों में रहने की इच्छा | 
मल होना, जैसे कंठ से धूम्र निकल रहा हो या धुए की बदबू धरी. 
हो, अगर कंभी के हो और इवास में गरम लोहे को जल में वुझाये-सी 
महक का अनुभव हो, आदि। रक्त-पित्त तीन प्रकार का होता है>*कफ 
` क्रे बिगड़े, वायु के बढ़ने तथा पित्त के कुपित होने के कारण । रक्त-पित्त 
_ रोग में मुख, नाक और पाखाने तथा पेशाब के रास्ते से खून गिरता 
न्हे । यह मुख्य रूप से पहचान है। अगर कफ बिगड़ा होगा तो खून का 

` रंग पांड ( सफेद भोर पीला मिला ),, गाढ़ा और चिकना, वायु बिगडने | 

से रूखा, शयाम रंग का, छाल, पतला और फेन सहित, अगर खून का | 

रंग काला और सफेद मिला सा, गो-मृत्र की तरह कषाय, काढ़ा 


की हा तथा धुएं की मिलावट को भाँति हो तो पित्त के 
रोग समझना चाहिए । 


बिग 
आदी, काटीमिचं, अजवाइन जेसी कड़वी वस्तुओं के अधिक सेवन 
खारा पदार्थ, नमक मोर खटाई आदि पित्त को बढ़ाने वाली चीजों का 
ज्यादा व्यवहार, धूप भोर 'भग्तिःके निकट ज्यादा वक्त बिताने, कठिन | 
परिश्रम करने, अधिक. मार्ग चलने तथां अधिक स्त्री-सहवास आदि | 
कारणों से पित्त तथा अन्य दोष विक्त होकर रोग उत्पन्न करते हैं । 
उपचार-नास्ते के वक्‍त घी भोर चीनी से तैयार कमलगटटे के 
` इवे का व्यवहार करना, भुने जो के माँड में शक्कर और दूध मिलाकर 
पीना, घी ओर चीनी-के साथ जो या चने का सत्त लेना, धान के लावे 
“से तैयार सत्त में. दूध-चीनी मिलाकर प्रयोग, शरबत, घड़े:का बासी 
` जल, शीतल किया हुआ चावल का माँड़, मूंग का जूस, मुनवक्ते को . 
उबाल कर तेयार किया जल, अनार का रस तथा पेठा-पाक भादि 
.. रकतःपित्त रोग में विशेष गुणकारी आहारों का उपयोग करना चाहिए । 
' चवले का अवलेह” इस रोग में लाभदायक है। 
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आँचल का अवलेहु--ताजे आँवछेका रस तेरह छटाँक, सुपक्व | 
पेठे का रस तेरह छर्टांक, शक्कर तोन छटाँक ले दोनों रसों को . 
मिलाकर उपमें शक्कर घोलें और कपड़े से छान, दो तार की चाशनी 
तयार कर लें । फिर इसमें पिप्पली एक भर, मुलेठी आठ माने भर, . 
निना बीज के सुनकके पाँच भर, पिण्ड खजूर (बिना बीज के ) को | 
पीठी पाँच भर और बंशलोचन भाठ आने भर लें। चूर्ण करने छायक | 
। चीजों को कूट और कपड़छन कर लें। तथा मुतक्के भौर खजूरों को _ | 
| सिळपर पीस लें। दो तार की जाशनी होते हो इन सभी चीजों को . 
डाळ, एक-दो वार कलछौ से चला, पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लें। 
शीतर होने पर पांच भर शहद मिला लें । इसकी खुराक एक सेदो ` ३ 
तोळे तक है। सुबह-शाम और सोते वक्‍त रात्रि में इसकी मध्यः मात्रा ` 
( सवा तोले के अन्दाज) लेकर ऊपर से बकरी या गौ का उबालकर | 
शीतल किया आधा पाव दूध छेना चाहिए। इससे रक्त-पित्त, अम्छ- | 
. पित्त, अरुचि, दिल की धड़कन, दिमाग में चक्कर आना, लीवर की ` \ 
` खराब्री को वजह से पीलिया तथा शरीर को दुबंछता मिटती है | 
पथ्य--चावछ, जो, मूग, चने का सत्तू, घान का लावा, परवछ, 
लोकी, खोरा, गूलर, पक्रा केला, चौराई और बथुआ का साग, गाय का 
दूध, मकखन, घो, शक्कर, खजूर, मुनक, अनार.( मीठा ), मौसम्जो, 
खिघाडा, छोटी इलायची, तेजपात, घनिया, पेठा, कमलगट्ठा और 
ताजा या सूखा आंवला -ये सब रक्तपित्त रोगनाशक होने से पथ्य हैं। ५ | 





4 दोनों एक-एक तोले लेकर कुचल डालें और आधा सेर जल में i 
बोर घण्टे भिगोने के वाद भिट्ठी की कोरी हंडी में काढ़ा बना हों। _ 
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